ये है अल malajयहाँअनल यहाँ अनन्य हा हा आला अन्य की रिसुल यहाँ की jal ये तो आप
लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का नित्य दास है अत श्रीकृष्ण की
प्राप्ति, उनकी सेवा, यही जीव का चरम लक्ष्य है और ये भी आप लोग जानते हैं उनकी
प्राप्ति अथवा उनकी सेवा उनकी कृपा से ही मिलेगी और वो कृपा नवधा भक्ति से अंत करण
शुद्ध होने के पश्चात गुरु द्वारा ही प्राप्त होगा और ये बात हमने अभी समझी है ऐसी
बात नहीं अनादििकार से अनंत संत मिल चुके हैं हम लोगों को समझा चुके हैं और हमने
समझा भी है और कुछ अंश में श्रीकृष्ण भक्ति भी की है पक्का है आप लोग अपना अपना घर
छोड़कर यहाँ आये है बहिरंग त्याग भी किया अंतरंग त्याग भी किया इसका मतलब ये है कि
आपने पूर्व जन्मों में श्रीकृष्ण भक्ति की है पक्का प्रमाण है पक्का जनमांतर
सहश्रेसुतपोध्ान समाज नाराणामषीणपापानम कृष्ण भक्त बजाए थे श्रीकृष्ण हमको अच्छे
लगने लगे इसका मतलब इस जन्म की कमाई नहीं है वो पूर्व जन्मों के हमारे साधन का फल
है तो अनंत जन्मों में हमने श्री कृष्ण भक्ति की है किन्तु 1 बात पर ध्यान नहीं
दिया या कम ध्यान दिया उस बात पर अभी विचार करेंगे वह बात है अनन्यता अनन्यता
अनन्यता माने अन्य न हो अनन्य जैसे न उचित अणुचित ऐसे ही न 1 अनेक ऐसे ही न अन्य
अनन्य दूसरा नहीं दूसरा नहीं यानी 1 अद्वितीय भी कहते हैं उसी को स्पष्ट कहा गया
आयम लब्ध्वा है उस भगवान को ही ही लगा ही तमेबिजतवामृतमननय था बिजतेयनाय उसको ही
जीता तो आपने पढ़ी सुनी होगी भगवान ने इस माया के लिए केवल 1 शर्त बताई माँ मे ये
प्रपद माया में काम तरणतीथे ए ओ माने ही तमेगोशरनंगच्छो सर्व भाविन भारत केवल उसकी
शरण में जाओ अरे सारी गीता एओ शब्द के ऊपर है और कुछ नहीं है गीता में अर्जुन ने
प्रारंभ में ए ओ नहीं लगाया ही नहीं लगाया उसने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ
शरण में युद्ध कर शरण में है तो युद्ध करने आया है न हाँ तो द्वारिका में मेरे पास
खुशामत करने गया था हाँ महाराज गये थे किसलिए गया था युद्ध करने तो अब क्षेत्र में
आकर क्या बात है बैठा है पागल शरीका युद्ध कर सीधी सी बात अर्जुन कहता है महाराज
ऐसा है कि अच्छा ऐसा है की अभी ऐसा है कि भला है तू तू कहाँ है अभी तो अपनी बुद्धी
लगता है महाराज बात ये है की जरा हमारी सुन लीजिये अरे क्या सुन तेरी तेरी अकल 2
पैसे की उसकी बात क्या सुनी शरणागत की बात कहने गलत है उसको और अगर वो कह भी दे तो
सर को सुनना गलत है उसको सुनने नहीं चाहिए क्यूंकी उसने सरनागती के विपरीत काम
किया तो उसका दंड है सुनो ही मत और अगर इतनी सभ्यता न करो तो सुन कर मुस्कुरा 2
ठीक है जाओ तुमहारा अर्जुन कहता है बात ये है कि मैं इन सब को मारूंगा और काहे के
लिए आया है युद्ध करने आया है तो मारे गए तुम्हारा इन की स्त्रियां विधवा होंगी ये
पहले क्या अरे जब तू मेरे पास बालिका में गया था तब भी तो तेरे मस्तिष्क में रहा
होगा कि इनको मारना है और फिर जब मारेंगे तो स्त्रियां विधवा ओंगी पाप होगा अच्छा
तो पाप पुन्न की परिभाषा तो हमको बताएगा तो कुल गुरु बन जा फिर मुझे क्यों कहता है
शिशसतेहमसाधमाम मैं आपका शिष्य हूँ अरे तू अपने को शिश भी कहता है और गुरु को
उपदेश भी दे रहा है ये ठीक है तू मेरे सरनागत है वरना ध्यान 2 प्रमाण इसका वरना
द्वारिका में जब तू हेल्प मांगने गया था तो निशस्त्र मुझको निहत्थे मुझको मांगा
तूने और 18 अकचौहुनीऐसीनमांगा दुर्योधन ने तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास है सरला गत्त
है अगर न होता तो कहता कि ये कैसे हो सकता है आपके पास 18 चौहन फौज है 9 हुनी हमको
दीजिये 9 दुर्योधन को दीजिये और फिर तूने मुझको मांगा भी तो बिना शस्त्र के शस्त्र
नहीं उठाएंगे युद्ध में श्री कृष्ण इसका मतलब सरनागत था तो गधा भी हो सकता है
लेकिन अनन्य नहीं है तू अनन्य तू पाप से डरता है पाप से कौन डरता है जो धर्म का
पालन करता है 2 वस्तु है न धर्म और धर्म पुण्य पाप सुकृत दुष्कृत शुभ अशुभ अच्छा
बुरा जो बुरे से डरेगा वो अच्छा काम करेगा जो धर्म से डरेगा धर्म करेगा तो तू धर्म
की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है तभी तो कह रहा है नरक मिलेगा महाराज पाप
होगा महाराज electr 18 अध्याय का पढ़ जाइए विधान सांखिनायमीमापंजल सब दर्शकों का
सिद्धांत जीता में भरा पड़ा है और अंतिम कनक्लूजन मामेकं शरणं ब्रज अर्जुन तो मेरी
शरण में आ जा अर्जुन कहता है मैंने तो पहले ही कह दिया मैं आपकी शरण में हूँ
प्रपन्नम हाँ हाँ पहले भी शरण में तो था लेकिन अब शरण में में आने के लिए जो कह
रहा हूँ तुम 1 अरे महाराज आप की शरण में तो हूँ मैं न्याय धर्म की शरण में भी है
तो सर्वधर्मान प्रत्य जमाने कमर जो धर्म की बीमारी लगी थी अर्जुन को 18 अध्याय में
इसको समाप्त करके और पहला शब्द ही लिखा जा रहा है सर्व धरमानप्रत्यज और माँ में कम
सर्व धर्मान परित्यज कह देने के बाद माँ में कम कहने की जरूरत नहीं थी अगर संसार
में ऐसा कोई वाक्य बोले तो लोग कहेंगे क्यों अनावश्यक लम्बा वाक करते हो अरे जब
सर्व धर्मान परित्यज कह दिया तू सब आ गया उसमें न हो गया फिर भी पक्का करने के लिए
कुंद बुद्धि है मनुष्य इसलिए भगवान ने कहा की सर कम ताकि अब फिर गड़बड़ न करे अर्जुन
माम कम शरणं ब्रज और महाराज जो आपने वेद में लिखा है पाप पाप ये पाप पाप का कानून
जो शरणागत नहीं होता उसके लिए लागू होता है जो मेरे शरणागत हो गया तो हम काम कर
पाप श्यान मैं ही तो पाप पुण्य का फल देने वाला हूँ और पाप पुण्य का फल मैं इसीलिए
देता हूँ ये पूण्य का फल भी दंड है पाप का फल भी दंड है वह भी अपराध का दंड है बी
क्लास की जेल हो वो भी दंड है सी क्लास की तो दंड है तो पुन्य से स्वर्ग मिलता है
धर्म से स्वर्ग मिलता है वो भी जेल है बंधन है तो धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म
धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म धर्म माने धारण करने योग्य राक्षसों का धर्म अलग
देवताओं का धर्म अलग सबका धर्म अलग अलग हैं ब्राह्मण का अलग क्षत्रिय का अलग का
अलग सूत्र का अलग ब्रह्मचारी का अलग गहस्टिकाअलगबाण परस्ती का अलग संन्यासी का अलग
सबके धर्म अलग अलग होते हैं को अपने अपने धर्म के पालन करने से जो फल मिलता है
उसमें 2 सेक्शन हो जाता है 1 शरीर का धर्म 1 आत्मा का धर्म ये आश्रम जो है ये तो
शरीर है ब्राह्मण शरीर होता है आत्मा तो ब्राह्मण होता नहीं छत्रीय शरीर होता है
ये ब्रह्मचारी गृहस्थी बाण प्रस्ति संन्यासी ये शरीर होता है ये सब शरीर के धर्म
हैं और आत्मा का धर्म है भगवान की शरणागति तो राक्षसों का अधर्म और देवताओं का
धर्म दोनो धर्म है राम और मारीच का शास्त्रार्थ हुआ था तो राम ने कहा मारीज से कि
तुम यज्ञाद को नष्ट करते हो देवी सम्पत्ति को नष्ट करते हो तुमको मारेंगे तो माली
ने कहा तुम होते कौन हो मरने वाले अरे हम अपने धर्म का पालन कर ले राम कहते हैं
हाँ ठीक है तुम्हारा धर्म है ये की देवी संपत्ति बढ़ने न पा तो हमारा धर्म भी है
क्षत्रिय का कि देवी संपत्ति की रक्षा कर हे हैं आसुरी सम्पत्ति बढ़ने न पावे तो
फिर ठीक है आप अपने धर्म का पालन कीजिये हम अपने धर्म का पालन करेंगे आप ये क्यों
कहते हैं मैं अधर्मी हूँ अधर्मी कहा हूँ अरे मेरा भी अपना धर्म है कोई ब्रह्मचारी
किसी गृहस्थी से कहा की तुम अधर्मी हो तुम ब्रह्म से नहीं रहते हो अरे तुम में
गृहस्थी हूँ मैं क्यूँ ब्रह्मचार ऐसी हू कोई कहे कि तुम बाल बच्चे छोड़ के संन्यासी
हो गए अधर्मी हो मैंने संन्यास बाल बच्चों में क्या जाऊँगा यही मेरा धर्म है तो
जिस समय जिसका जो धर्म होता है वही तो पालन करेगा दूसरे के धर्म को धर्म कैसे कह
सकता है कोई पालन करो हम अपने धर्म का पालन करते हैं अभी फैसला हुआ जाता है को
धर्म अधर्म दोनो धर्म इसलिए गीता में धर्म शब्द नहीं लिखा सर्वधर्म परित्यज सीधा
लिख दिया 1 शब्द में धर्म अधर्म भी जो कुछ है सब को छोड़ कर श्री कृष्ण की शरण ले
जाओ और 1 अरे गीता में तो भरा पड़ा है हर अध्याय में है अनन्या चैम्पियन को शाम
त्या योग खेम अन्य अनन्य चेता सतत युममसमरतिनित्य हम सुलभ नित्य अनन्य चेता मैया
मै मर तो मैं बुद्धि निवेश मे भो तो मद्यादि सर्व भारत पर है ग्रंथ में केवल भगवान
की ही सरनागती हो बस यहाँ हमने गडबड कर दिया
